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मेथिली-घृत्तसमागम 


स्नातकः (सक्रोधं संस्क्रतमाश्रित्य)-[ श्री -१३.क्‌.]. न्फ 
नो जानाति कुलीनसुत्तमगुणं सस्वान्वितं ` धार्मिक 
नाचारभ्रबणंः, न. कार्यकुशलं न प्रज्ञयालङ्कतं । 
नीचं क्र रमपेतसत्त्सहृदयं यस्मादियं सेवते 

तसं सानुगुणः  पयाधिसुतया लक्षम्या, प्रमाणीकृतः ॥ 


? अरे “ णट्टपरलोआ ` दुडुवम्भणा. ईदिसे 
दूसंहमज्भणहे पठमं तुमं महाधणं भेक्खिअ कुदो अण- 
दो गदुअ अम्हेहिं मिक्खा पत्थिदव्वा । 


रै मैथिली-धूत्तंसमागम॑ 
॥ बिभासरागे ॥ 


न लइ पथिक तरुण व(ओ')सु रे -। 
एखने हमर गमन नहि दूरे + ॥ धुवं - ॥ 
दिवस क > > (१ल्याण) अतिथि (१म)ज तोरा * । 
चिन्तहि धनिक स (?सं) भोयण(१ल) मोरा + ॥ 
भगव देखि [१३ख] अलङ्कार बुझावे 
कबिशेषर जोतिक : एहु 'गावे 
मृताङ्गारः-भगवन्‌ ! अस्मदावासोत्तरे सुरतप्रियाः 
नाम मासोपवासिनीति तत्र गम्यतां: 


(इत्यभिधाय सत्वरं निष्क्रान्तः ।) 


बिश्वनगर:--वत्स ! यद्येव॑ तत्समीहितमेव सम्पन्न । तदेहि 
-तत्रेन गच्छाव-। 


ह (इति परिक्रामतः ) 
स्नातक: (पुरोऽवलोक्य ` गन्धमाघ्राय च)--भञ्रवं प्रेक्ष्य 
` एकझ्ि्रामुत्यमेत्थिग्रासंयुत्तमहाहन्दं इट्टपरिम- 
लुग्गारो . अग्गिममवणादोणं - सेवदि - ता एदं 
ज्जेव सुरश्रप्पि्ाए. वा्मवनं तक्केमि 
१ ई अक्षर काटल छैक । 


७ ज्योतिरीशर ३ 


विश्वनगरः--विदग्यैव “किल मासोपवासिनी किम्बदन्ती 
. -तदाग[१४क']च्ओपसर्पाव 
| - . 7(इत्येकान्ते स्थिती ॥) 
(ततः प्रविशति सुरतप्रिया).. 


॥ शाल(सार/)ङ्गीरागे ॥ पणितालताले ॥ 


अइलि हे (रे) मम वासी 
Fo परधना बन्धि'खाथि निवासी ।। भ्रतरं ॥। 
२ कुश ` कमण्डलुः: ` पूड़ा साँख । 
काकन वांह गरा रुद्राख | 
| चाँन्दन वेन्दा लाइ. सुललाट ॥ : 
--- पथिक ठकथि  वैसलि- बाट ॥-- 
- -.... आरब आहर: धरम मोख।. 
मुरख समर्थ सवहि. सोख॥ 
--------सुनित्र - सुरतप्रिआ रीति । 
.... हसुइ, सिरि गणेसर ` मन्ति। ` ` 


१--एहि स्थलसँ नेपालक पुस्तकालये जे संस्क्ृत-धूर्तसमागम छक 
तकर पू० ६(क) आरम्भ छैक । 
२-६ अक्षर काटल छैक | 


प्र - मैथिली-धूत्तससागम 


धम्मो. इष्ठा(!ट्टो *) बहुदुझरुखचेष्ठो (१ट्टो ३) 
मोचेण(!मोच्षोनं') सोक्खं मम _. अस्थि सव्वं((च्चं) । 
अत्थो समत्थो सयरलं(अलं) बिधांबं(१दु) 
अण[१४लन्गस्भरसकलाणिहाणं ॥ 
रनातक:--( उपसृत्य) | अज्जेः एसो” मेअवं विस्सणअरो 
तुम्हाणं:अदिधी(उ)अत्थिदो;., 
सुरतप्रिया ( परिक्रम्यावलोक्य च )--कथं मअवन्ता ' उअस्स- 
|| ३पपापि |(उपसत्य) भअबं(नं रे) पणमामि । त 
विश्वनगरः (सप्रमोद)-अश्विलपितभाजनं भूयाः क 
सुरतप्रिया-भञ्जवं-तुस्हाणं पश्साएण 
विश्‍वनगर:--एवसचिरादस्तु: 
सुरतभ्रिया-आँणवेकु भवं जे मए कादव्वं दाअव्यव 
विश्वनगरः--शुभै किमस्मार्केमदेयं भवत्या । सांप्रतं भिक्छ्ये- 
(चषि ताबत्‌ क वि तत जग 
१--ई पाठ संस्कृत घूत्तसमाग्रमकेर थिः कप कार 


थक __ 
२--एतए एकटा कोनो अक्षर जे पढल नहि मेल, काटल छैक 
मम पमा, ओ. “खो? छेक ४6: ४ 2 


३-ई अक्षर काटल छेक 7 Et 
४ प अक्षर काटि क “व? चढ़ाओल छैक | 


४ ज्योतिरीश्वर, .: x 


सुरतप्रिया-भक्जवं' कीदिसी :-भिकृष्का कीदिसीए: बेलाए 
केत्तिआइ ते,अणाजि। 


बिश्वनगरः(सहष)- श्रयतां? 


मांस माषः[१५क]पटोलतक्रवटिकावास्तृकशाकं वटः 
7 सैज्जीवरन्यथः: मुद्गमत्स्यविद्लप्रायः । प्रकारोत्करः 
छिण्स्वादिष्टं,चःपयोघतं दधि नब रम्भाफलं शक्करा 
संचेपादिति साध्यतां -सुबद्ने-भिक्ता-मदीया द्व॒तं ॥ 


बरालीरागे। एकतालीताले । ... 


मिखिआ _ मोरि करब रे। . 
सुवदनि मिखित्रा मोरि करब.रे आ ॥ ध्रवं ॥ 
मासु माछे बल बटिका सांजंविं 

` ~-सद्य(१). „सुनि... ` साग, - परोले; आ । 
मुद्ग दितले . परकार' कर *व 
सवे सङ्गेनि कह थोले आ। 


१--ई शब्द संस्कृते पोथीमे छैंक । 

२--नीचाँमे शोधिके 'मांस्सं।,लिखल छैक |... ‹. ` 
--एहिठाम “माषय? पाठ छुलैक । 

४--एकटा 'रु' लिखिके काटल छैक | 
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तहि दिन जनमाश्रोल दधि - 

सुनु सत्वर सोन्ध ' दूध, बड़ 'घीवे । 
केरा सङ्गि रस बेद्य(१) युगुताश्रोव . .. .., . 
कतिशे[१५क]पर जोतिक ` एहु' गावे ॥ 


: सुरतप्रिया ॥ (विहस्य स्वगतं) --एसो 'महप्पा अप्पविसञ्ज- 
रंजोग्गो' ज्जेव :देवस्स_ .. पसादण' सम्पणणो । 


(प्रकारा अञ्जलिं वध्वा) 


एदं श(?सर)रीरं बिरहेण जुत्तं । 
पाणाः तहा धम्मफलेक्कसारा । 
सव्वं तुहाअत्तयुदारकित्ति | . 
का वाहिरे वत्थुणि अत्थि अत्था ॥ 


` ताव अन्तरघरं पविसिश्र वीसमीअदु भव । 
अहं उण भिक्खापंश्रार करोमि । ' ` 


स्नातकः (सोत्साहं )-भञ्जवं पेक्खेसि | (संस्कृतमाश्रित्य) . 


. १-६ पाँवीक उपर चढ़ाश्रोल बैक | पविम म यन चढ़ाओल छैक | पाँतीमे “हि” लिखल छैक | 
२-ई श्रचरसभ संस्कृत पूत्तसमागम मात्रमे छेक । ` 
३-ई अचरसम संस्कृत पोथीमे नहि छैक' | 


= 


f : ज्योतिरीश्वर ७ 


पक्वो; :. कुन्तलराजयः कटकटाचामौ ` कपोलावुभा- 
बेतस्या; स्तनमण्डलं. ` निपतितं. शुष्का : नितम्बस्तटी । 
इक्‌पातस्मितभाखि(पि!)तैः शिवशिव प्रस्तौति नेत्रोत्सवं 

रमः किं किं [१६क]करबाम वेति' किमियं दुष्टा जरत्तापसी॥ 


॥ लरि(लि?)त रागे ॥ एक्रतालीताले ॥ 


चल चल चलम्भा बिफ(१क)ल 'तजी : 
८... सिच्षा महु बोलसि मसत्रासि राजी ॥धुवं॥ 
० गाल पचकि लवि गेलओक श्रा। 
तइअओ न छाड़सि अपनु कि मया - ॥ 
मुषलि किश्चिनि सन तोहर चान, ` 
कके बिहुसिग हसि लेसि परान॥ 


पड्न पयोधर पाकल बार 
सिब-सिव कत करब अंनबिकार + । ' 
" कबिशेषर जोतिक  एहु गाव 


न राए ` रसिछ चह रस आाँव ॥१२॥ 


A 
१--ई छुवश्रो अक्षरः संस्कृत पोथीमेः छक 
; २--एहिठाम इकार छुलैक जे कॉंटल छैक । 
| ३--प्राय: एकरा “सी? बनाए शुद्ध कएल छैक । 
[ 
| 
७ 


tT 


द मैथिली -धूत्तेसमागर्म 
विश्वन॒गरः (स्नातक प्रति)--किमसाधुजनो चित: प्रलपसि ॥ 
(सुरतम्रियां प्रति ) शुभे गम्यतां प्राकशाल्ला प्रति वयः 
[१६ ख]मप्यागच्छन्त एवास्महे * 
सुरतप्रिया-जं म्बे आणवेदि? 
७ : ` (इति निष्कान्तो*) 
स्नातकः--म्वं , जाव . मिक्खा सिज्झदि ताव (१एत्थ) 
111 जेव मवं. टिट्दु ¦ अहं उण अ्रणङ्गसेण्आए, 
; 'प्रउत्ति जाणिग्र लहुँआगरछामि 


विश्वनगरःबत्स सहैव .म्यतांरे .: 
| ` (इत्युभौ परिक्रामतः) 


स्नातकः--भश्जब्गं मूलणासअणाविदस्स गेहसणिणधाणे अणंग- 
सेणिश्रार भवणं-;ःत्ति। मए. सुद ता तस्स 
"ज्जेब अ(ण”)सारेण अणेसम्हि (अतोबृलोक्य - ) 


१ --एहिठाम ण्डि लिखि कए काटल छैक । 
२--संस्कृत पोथीमे #निःकान्ता? प्राठ-छैक | !: 
३--आ्रादश मे सन्धि कएल छक 'मि! |: | 
४--ई त्रक्षरसभ संस्कृत पोथीमे छैक | | '* 1. | 5४ - ३ 


ज्योतिरीखर ` : ६. 


भो भअवं पेक्ख', पेक्ख । एसा अणङ्गसेणा बार- 
बिज्ञासिणी बिलोइ(अर)दि 


विश्वनगरः--तदागच्छाग्रतः एवेनामुसर्प्पाव 
| ( इत्येकान्ते स्थतौ । ) 
( ततः प्रविशति. अनङ्गसेना॥ *,) 
*[१७क*] मालवरागे '- ॥ एकतांलीतालेः - ।) 


» कत न कलावति नारि, रेः आ + । 

- अत सुविह नित रूप वटोरि रे आ - ॥धरुवं -॥ 
सबे सरीर मोर रे 'आ“ | 
तथिहि सह!स मुखमण्डल मोरो रे आ = ॥ 
कनक बराधर बसि रे. आ - 
कनकनणडाइ उगल ससि जनि रे आ-- ॥ 

` श्रनङ्गसेना तसु देखि .रे आ... 
` मुगुध भगव प(र१)लोक उपेखि रेया ॥ 
वि १--एहिठाम “२"मात्र लिखल छैक ते दोसर "पेव? जोव्रल अछि। 
२--संस्केत-धूर्तेसमागमक ई पाठ थिर्कै। प्रायः “इ?हुक स्थानमे _ 
क? मात्र- पाठ छुलैक । : = 


३--एहि पत्रमे तीनिए पाँती छेक । हम ४. (विन i 


१० मैथिलीधूर्तसमागम 


कविशेषर एहु भण रे य़ा 
हरि पय भगत गणेसर जान रे श्रा ॥१३॥ 


[१७ख?] स्नातक: (सहसोपसृत्य) भञ्रवं पेक्ख अणङ्गसेणाए 
लावण्यलच्ति 


णीलाम्मोरुहपत्तकन्तणश्रणा सम्पूर्णचन्द।णणा 
उत्तङ्गत्थणभारमङ्गरतणु वेइव्व मज्केकिसा । 
बाला मत्तगइन्दमन्द्गमणा सुन्देरसोहामइ 

नूनं पश्चसरस्स मोहनलदा सिङ्गारसञ्जीवनी ॥ 


विश्वनगर; (स्वगतं - )-- 


यन्नेत्राश्चलमङ्गिलङ्गिममयस्मेराननाम्भोरुहा 

यत्ने क्रीतविलासहासबसतिर्यत्कण्णरोमोद्‌गमा . । 

यद्कावेङ्गि[१८क]तलङ्गतां तरलतामालोक्य गोपायति 

प्रायस्तत्‌ कथयत्यनङ्गरचनामङ्के कृशाङ्गी स्थितां ॥ 
(प्रकाशं) 


वत्स सम्यगुपलक्ितं तथा हि | 


१--एहि पत्रमे तीनिए पाँती लेख छेक । 


उयोतिरी धर ११ 


यत्तीर्थाम्बुमुखाम्बुजासबरसो नेत्रे नबेन्दीवरे 
दन्तश्रेणिनखास्ताक्षतचयो दूवा च रोमावली । 
उत्तङ्गं च कुचद्वयं फलयुगं पात्रं (त्रांकु')फराम्भोरुह 
तन्मन्ये मद्नाच्चेनाहितमतिः साङ्गोपहारैरियं ॥ 
(अनङ्गसेनां लक्षीकृत्य) 
यत्पूर्वं रचितं तपः प्रतिदिनं या तीर्थयात्रा कृता 
यद्भम्ना पुरुषोत्तमाचनविधो चेतः कृतार्थीकृतं । 
- य्‌(१तः)स्यैतत्परमप्रमोदजनकं प्राप्तं फलं कम्मण 
-स्तत्किं शास्त्रकथारसेन किमहो स्वर्गेण मोलषेश वा ॥ 


( इति कामावस्थां नाटयति ॥) 
॥ बरालीरागे ॥ एकताली ताले ॥ 


ज्ञव हरि भगति पुरुषे मन 
२ 
[१८ख] अरे हमरे तु मेला गो॥ भरुबं॥ 
कतइक मोखे परम सुख होइ । 


१--संस्कृत प्रतिमे ई छैक । 
२-संस्कृतपोथीक पाठ ई थिक | 
३-६ पाँती अस्प र छक । 


१२ 
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/: > कंत वेन “परम... पदः देइ ` ॥ 
“ की “फेल : जपतपवासहि ` मोराँ ` 


जजों पाओव सनिधान तोहारा * 

सुगुध भगव परलोक : उपेखी । 

करइ विनति' पुनु नागरि देखी - ॥ 
कबिशेषर जोतिक एहु गाव - । 

राय  हरसिंह बूझए रस माव ॥ १४॥। 


॥ नाटरागे ॥ यतिताले ॥ ड 
चल सरोजसुन्दरनयने - । 
मामनुकम्पय शशिवदने , + ॥ ध्रुवं ॥ 
राजञमरालविदितगमने - । 

रतिपति सब हुतवह शमने - । 
विशल्लतिकामदुभुजयुगले - , 


` कामकलामयरसकुशले ' : ॥ 


कामनिधनकलशपयोधरे - । 
सज्ञतमुनिजनमनमनोहरे .* । 
विश्‍्बनगरामिहभजनमिते । 
कविशेषरजोतिक[१६क]मणिते ॥१४५॥: - 


उयोतिरीश्वर . १३; 
- ॥ कानलरागे ॥ प्रतितालताले ॥ 


(स्नातकनृत्य * ॥ ) 


` हरि हरि हरि न सुधेश्रॉन + । 
थापहि थीर भगव गेआँन - ॥ धुबं + । 
हमरि दारा कतहु जानी : । ः 
तेजहि तासु अनुबन्धक हानी - । 
खन एक रतिरङ्गतरङ्गे +। 
« छाड गोसाजी जुबतिसङ्गे - । 
ˆ छुलिश कठिन दण्डपहारे । 
भगवचरित योतिक भासा । 
सुनिञओ मन्ति गणेश हासा ॥ १६ ॥ 


स्नातकः (सवैराग्यं) ॥ (आत्मगतं *)-एसो लम्पलो उन्दुरुविश्ररे 
सप्पो विश्व पहट्टी | भोदु । जुत्तिपहाणेहि बअ्रणेहिं 
शिवारइस्सं (अकाशं) मवं तुमं उपेक्खिदसंसार- 
सोक्लो मोच्षेक्कपरायणो क्ष एआरिसे मश्रति- 
णहासरिसे पलिअ अप्पाश्रण' वावादेसि । शिश्रः 
त्तीअदु इमादो दुडटगणिजापसङ्गमादो त्ति॥ 


१--संरुकृतपो थीक पाठ ई थिक | 


१४ मैथिली-धूत्तैसमा गम 
विश्वनगरः [१ &ख] (सावज्ञ)--रागे (वत्स न) एबं पश्यसि 


यावदृष्टिमृंगाक्षीणां नो नरीनर्ति मङ्गुरा । 
तावज्ज्ञानवतां चित्ते विवेकः कुरुते पदं ।। 


अनङ्गसेना (विहस्य) अश्रवं धणाधीणो > (क्खु) अं 
जणे त्रात्किं(१स्व अश्चणोताकिं) एत्थ अरणणरु- 
दिऔं कदुअ अप्पाणग्रं विलम्बे सि 


बिश्वनगरः--प्रियै सन्यासिनाम*स्माकं कुतोऽर्थसम्पत्तिः । 
तम्मच्छरीरणैव यथासुखं विनियोगः क्रियतां । 
(साबुरागं) 


बाले मृणालदलकोमलबाहुदण्डे 
चण्डे प्रसन्नवदने मयि देहि दृष्टि । 
एष त्वदीयवदनांबुँजकृष्ट्चेता 
'दीनो यतिः सपदि मञ्जति कामसिन्धौ ।। 


(इति कामावस्थां नाटयति) 


स्नातकः-भो भश्चवं तुमं उपेक्खिद्संसारसोक्खो (इत्यादि 
पठति) 


ज्योतिरौशवर १५ 


अनङ्गसेना (संस्कृतमाश्रित्य पठति)--भगवन्नलमत्रात्यन्तानुब- 
न्धेन यतः 


वागर्थं परिगृह्य मोक्षपदवी ध्यायन्ति निर्म्मत्सराः 
बालप्रो[२०क]ढकुलीनबृद्धविषये सववत्र साधारणाः। 
रागद्वेषममत्वकषि तधियो वेश्याः सुरा भिच्वो 

वस्तुं नन्वपि नित्यमित्यहह कि कामाणवे मञ्जसि ॥ 


विश्वनगर:--प्रिये गृहाणास्मच्छरीरं 
(इति तां अङचले धारयति) 


स्नातकः (सहसोपस्रत्य), अरे णट्टपरलोय़ा दुदुपरिव्वाश्रश्रा 
एसा अम्हपरिग्रहेण तुह पुओहु होदि 


बिश्वनगर:--घिङ्मूखं एवास्मद्वधृस्त्वद्गुरुपत्नी मातृतुल्या 
च तत्‌ किमेनामनुबभासि 


स्वातकः(सक्रोषं) अररे (२१) लम्पला एबं भणन्तवस्स 
दण्डपहारेण पक्मालुरफलं विश्र मुरुड (दे) 
थोत्थर' करइस्सं 


be 


१--ई सँस्कृत पोथीक पाठ थिक । 


१६ मैथिली-धूत्तेसमागम 

| (इत्यन्योन्यं कलद्द' कुक्त;) 

अनङ्गसेना (स्वगत)-कर्ष घुचहत्थपलिदम्हि । भोदु एवं 
ताब (प्रकाशितं ।) (१प्रकाश) भो. महाभाश्रघे्रा 
तुमं एआरिसे महाविवादे असज्जाइमिस्सो 
पमाणीकरीअदु 

विश्वनगरः- प्रिये एवं भवतु 

स्नातक:--पिए दहटडूतय्रा मए दा[२०ख]दच्वा ता त॑ गेरिह- 
अ मह मणोहरं संपादेहि । 

(इति प्रन्थि दर्शयति) नि 
. बिश्वनगर:-- अल दुर्शनेनागच्छाव .- 
.. (इति निष्क्रान्ताः सब्बें) 


प्रथमोऽङ्कः ॥ 


“` तीस मणे - . कबे.)। १७।।, 


` लोक हे ओझा दरसन. देवे ॥ 


t ‘£ iyi 


र ; 1 १00114) 
(ततः प्रविशति असज्जातिमिश्रो विदूषकश्च ॥) 
शालङ्गीरागे ॥ यतिक त्रिताले ॥ 


आगम वेद्‌ किछु किछु जानिश्र 

परक वित्त धन्धि घर ग्रानिञ्र ॥ '' 
चलक कोटे. ओ..(१उ)तरासइ(१हु!ङ्ग) 
घोती , गरुअ , उम्भोस. . देख(१)बेः। 


ur सब, चाहि.. बड सोति , बोलाइ 
: पा अपह(१अपजस); गहः -; के ; सुह.वाबेः॥। 
असत बोलि उपसरपन 


/ परके पाणिअ्र' ' गारी । 
हरि - सिर ”'गाहु ' बिरुनि" धनं 
आनिश्र बयाल हकारिश्र दारी ॥ 
मणे कविशेपर_ सुनहु रे 


ल्मा 


महामन्ति जीवतु..गरोसर(!गखेस रे) 


१८ गैथिली-पू्चसमागा 
असञज्ञाति; (सप्रमोद॑ . ) ॥ 


त्रेलोक्ये भोजनं श्रेष्ठं ततोपि सुरतो[२१कर]ुत्सत्रः । 
भोजनं वास्तु वा नास्तु जीवनं न रतं विना ॥ 


' वत्स बन्धुवश्षक ्ागच्छ रधीष्व 
। 101 (1) ॥ ४७५ 
बिदूषक:--यं मिस्सो आणवेदि .. की 
असज्जाति:-- ¡| | | | छ कद | wn 
यद्वामावक्तपाने' यदेलसनयनालीकर्न' केलिरङ्ग 
तस्मादेप्यङ्गसङ्ग:“ कुचकलसंसमुत्पीडने' वाहुमङ्गि; । 
एतत्संसारसारं कुरु निनहूदये'' निर्षिकल्पैककल्पं 
किन्ते कार्य्य विवादकथितमतिक्रेजुग्रन्थकन्थामरेण ॥ 


bp ५ 17111 05 
बिदूषक:--भो मिस्स पराङ्कणसंमोगादो पि परमन्दिरे सन्धि 
कल्पिश्च ज॑.झतथो हरीअदि तः ज्जेव तिहुअणपारं 
0 ]०॥ फा पक 


॥॥ 


Eas ग 
किं बाणिज्जेण कञ्ज निग्रधनविलंग्रं त॑ क्खु काऊण दुक्खं 
किम्वा कज :किसीए पंसुबसुणिग्रपात्रास णिकजिदोए । 
किम्बिज्ञाए फलं वा. मरणसमससुप्पण्ण चिन्ताउलाए 


प्क” तेले नीं kf ७ ME ज्‌ 1 
एक ” तेलोअसार' ' परधनहरशं जूअकौलासुहञ्च ॥ 


ता एत्थ धुत्तररशश्नरे/ज़ादि(२ १ छ]तों तुम गुरू 
तादिसो अहं सिस्सो संबुत्तो 


पी जि 0011 थि 7 FPS) 


असजातिः (सबैराग्यं)। अहो :.. नगरेस्मिन्निर प न्रिरुपधिजीवनूतया- 
स्मद्विघश्रोत्रियाणां स्थितिः यतः दिनाष्टतयादारभ्य 
ने 'कथ्चिन्‌न्यायेवीदी ने” कपटंश्रद्प्रेतिलम्भी नं 

उ = गशिकाजनालापः,,- गा :: ही Is 


मो-मो.. बिज्ञायतां .असञ्ज्ञातिमिश्रस्य -न्यायकरणाश्ं 
वादिनौ द्वारि वत्तेते 


~ IFT EFT otek 5) PEPE? 
असञ्जातिः (विश्वनगरस्नातकौ निरीच्य स्वगतं) कर्थं 'अनर्थान्तरं 
आपतितं (प्रकारा)  भगवन्नागन्तुका वयं तन्नात्र 
मिचावसरः | क 


ताता मनान 


विदूषकः-भो मिस्स “दे ज्जेंव' बादिणो पदा” विवादं 
विचारेदु मिस: म, । 


असञ्जातिः (सहं सगर्व्वंञ्च)--अआसनस्ुपनीयतां,. ; _भगबते 


२० मैथिली'ूर्सैसमा गम 
> १ [शसक]:स्नातकाय'च:। ज् 

(विदूषकः तथा कृत्वा सब्बौचुपवेशयति ` ) 
अंसजांतिः-कोथी कः प्रत्यथी च | | मु | | fj घी 
स्तातकः;-भासाए. अहं अत्थी ;; णीअलकरणे, पथ्यर्थी ' म्रवं 


असजातिः-न्यायवादिनः प्रथमती ' निकर! पश्चाद्धापोत्तरे 
तत्क्रियतां भाषोत्तरे . 


विश्‍वनगर:--ग्रयमस्मत्सन्यासदरडो निकरः ° 
स्नातकः-एदं में इन्दासणकोलिंअं  णीअरकरणे पत्रिणीअदु 
असज्जातिः (सगौरवं गृहीखा सप्रमोदं गन्धमाघ्राय च)-किश्वि- 
== डिनियुज्यते ल 
.. निद्राकर. दोष॑विनाशहेतु | 

तुधाकर॑ बुद्धिविकाशकश्व | 

-इस्द्रासनं कामकलानुकूलं 1 

जन्य मया देववशादिदानी ॥ [२२.ख] 


लेप बे र ए सण नमा 091 ड्‌ शब्द्‌ संस्कृतपीथीमै नहि छेक । 


“ज्योतिरोश्वर ` ।!* २१ 


७ 1015१ ७8४ I hr 


बिशवतगर =` * १ 

वनं FIT 

स्वाधीनयोवना' सुभ; | 

सा माल्या. सव्वेकामिनां |. 
अस्माभिरियमाक्रान्ता 

मंदीया तेन वल्लभा ॥ . * 


असञ्जातिः ( भाषां भूमौ लिखित्वा स्नातकं प्रति) स्नातक 
वुत्तं कुरु, ` | हक । 


2 .:- 


स्नातक;-- F Nel 
एसा. पुव्वं मए दिड्रा दाउण दशटङ्कया 
आणीदा अ महिं दाई मदीया येन वल्लहा ॥ 
-(असञ्जातिः' उत्तरमभिलिखति) : `. `¦ 
बिढु ` भो मिस्स पेक्ख पेक्ख. अणङ्गसेणाए लावण्णलच्छि 


मश्रलञ्छणविम्बफुरन्तमृहो 
ण्रणुप्पलचश्चलकेलिणिही 

` 'थणमारणआ अइमञ्ककिसा ।: 
पठमो दिअचन्दकलासरिआ' : ४ 


RR मैषिली-धूत्ञंसमागम 
असञ्जातिः (अबङ्गसेनामालोक्य)--अहो * निर्म्मागावेदरधी 
विधातुः तथा हि [२३क] 


नीलोलसन्ललितखञ्जनमञ्जनेत्रा 
सम्पूणशारद्‌कलानिधिकान्तवक्त! । 
बाला ,, ज़गत्रितयमोहनदिव्यमूर्ति 
मन्ये विमाति जगति स्मरवीरकीतिंः ॥ 


भो वादिनाबेषा वित्रादाध्यासिता :अनङ्गसेना जय- 
पराजयं यावन्मध्यस्थस्थाने स्थाप्यशाम्‌ | एवंविथ- 
- साध्यस्थे वयमेव नृपतिव्यवस्थापिता मध्यस्थी: 


(अनङ्गसेनामानीय स्वसन्निधाबुपवेश्य तदौयकरे/ र) 
हृदयं((ये) निधाय सप्रमोद) '! । 
विकचकमलकोपश्रीरियं काम्यकान्ति- 
हिंमकरकरजाताच्चन्द्रकान्ताद्वि शीतः 
“` ब्ृगमदंधनंसारामोदसोरभ्यभंग्यो 
हरति मद्नतापं कोसलः पाणिरस्याः ॥ 


(कण विज्ञाय्य पुन्रूच्चैर्विहस्य 


मो वाढिनावेतद्राज्यक्षेत्रे धर्तयोरिष युवयोविबादः 
तथा हि 


"'ज्योतिरीधर इ 


7 9 बक त्वदीयां भवतोपिं नेर्य ' 
मत्सर रखतिधिष्ठा सुभगां मदीये |, 
स्वप्नेपि पूच्चं मयि ज्ञातकेलि- ` 
स्ततोपि। हेतोः , खलु - वल्लभाः. मे ॥ 


देशापरागे || एकतालीताले-|। 


117177... 
1४ + 


तोहरि ओ नहि के सनातक भगव. .: ) : कद) 
, तोहरि नहि नारी। 
, हॅमरिए ` हमरा लग अछ बैसलि ' 
परतप हलिश्र विचारी ॥ ध्रुवं ॥ 
परुकाँ सपने हमे श्रवलोकलि - ' 
` हँमरि तेहि के न जाने॥ 
हारल' भगबं' सनातके दुहु जने 
' तन्हिः भ्रसंजातिक थाने ॥ `` 
कविशेषर जोतिक एहु गोवे :'' * 
राए' हरसिंह बुझ मे । १८ 


विदूषकः ( अनङ्गसेनामालोक्य जनान्तिकं ) | एसो ,मिस्सो बुद्धो 


|) 


१--एहिठाम एकटा विचित्र एहन चिन्ह छैक जकर अर्थ नहि 
लागल । 


२४ 


गैपिती पूरे शत 
भश्रवं णिद्ृणो सणादगे मिच्छारश्रणो ता एदाणं 


समागमं परिहरिश्र । अम्हसमागमेण तुम्ह योव्वणं 
सफलं भोदु 


( इत्यात्मा[२४क]तं द॑शंयति') ¦ ` 


अनङ्गसेना (सस्मिंतं)“-केधं धुत्तसङ्गतएं फलहलणं सम्घुत्तं 


बिश्‍बनगर: (सवैराग्यं )॥ 


॥ कोलाबरागे.. ॥ परिम च(१ठ)ताल्ले . :॥ 


अरे रे सनातक तोरिहि कुमान्ति, - । 


अनङ्गसेना हरि लेल -असजाति ॥धघरवं॥ 
कतए विचार कराओल आनि, - । 
जन्हिक चरित सुंन मूलनाशक जानि । 

हेरित हि हरि घन लए गेल चोर - । .: 
हाथक, रतन. हरायल मोर - । 


कके होएबह हरि अनुरागे 
: ज्ञाँकक आग 'गोतल नलागे + । 


( कविशेषर जोतिक एहु गाव |) _ _..... 


“त राय हरंसिंहः बूझए "रसः भाव '॥१६॥ ` 


उयो तिरीश्वर २% 


बिरवनगरः--बत्स दुराचार न हि जलौर्कसामङ्गै जलौका 
लगति। मूलनोसिकस्य।यम्विचार; तंदेहि सुरतग्नियाः 
स्थानं गच्छाव 
( इति निष्कान्वौ द्वाविति ॥ ) 
॥ प्रविश्यं [२४खं] पटीत्तेपेण मूलंनोशकः ॥ 
. ॥ घनछीसगे ॥ एकतालीवाले ॥ 
हेमे मूरनांसकं नाउ | 
हमे खलनाशक न > 
26:26 हमर 2 2९ १९ > 2९ १ 
` ` ज्ञीब एति दिवस परमाउ | भ्रुवं * ।! 
` ` ` बहुल मानुस मोख लाउ 
` 'जर जाउ(१आयु) मेल 
कतोक थकरब साख । 
> > >> निकान्देलिं 
आजे मुइल मोर भतार ॥ 
खउर वार सव हमोहि हकारए , 
आनल उन रे 'ग्राउ। 
केतु म्वाड '(?चाणड). ४१११ ` 


२६ मैधिली-धूत्तंसमारास 


55% जन्तमे।नछतक जाएः। ; „- ... merit 
मोरि:न कसो ,हनि.काँत-चोट़ रे; | +. 
काति खण्डाक धारे जना 
मोरि थक तीवर वसिए गेल _ 
खर मोर सौख दुषाव | ” 
कटइते. जोएल : निरस: ञोग्रहि..(१जो अहि) 
आचलि दिठ एह बिबाद | 
कबिशेषर जो तिक एहु गाव एं“: / न 
राए हरसिंह बुझ भाब ए ॥२०।।.. २५क] 
(॥ इति परिक्रम्य ॥ मुहूर्त वीचयः काशः 
रले ले अणङ्गसेणिए जांणिदे तुम्हे चलिंद ज॑ बालं 
वाल कभ्रमं्रणमन्दिर(?क्खौल)बेअ्रणे पत्थन्ते 


बहुबालं दंगे तए (पं{)आसिंदे ता शंप पयच्छ ।। 
अणणधा ला्रदोहाई दोइस्सँ : ' : 


| अनङ्गसेना- मुलनासश्च संपद्‌; जेव; .असञ्ञातिमिस्सादो 
| अप्पाणो दाइस्सं 1 अप -¬ 
| 


विदूषकः॥ को एसो “00 हक 0 714 ६९१५४ 


IE ऽवीतिरीश्वरं 3 ७ 


छिन्नौष्ठनासो  गलगरडमंम्रो. .. :/५!. ७ 
'बामाकषक्राणो.. गलितेकहस्तः..].... 
: शिल्लीपदव्यापतदचिणङ्घि; ..... ` 
'.मूलनाशः;किल. नापितोऽसौः ।!..... 


( मूलनाशकश्च सहसोपसरत्य सर्वेषां सप्रमाणमादश दशयति ॥ ) 


[२९ख] असब्जाति: -मूलंनाशकं क्रियतामस्माक नखलोम्नां 
परिष्कारः । 


मूलनाशकृः-भो मिस्स पठमं पत्नच्छ । 
असब्जाति:--मूलनाशक किमर्थ 


मूलनाशकः-भो जदि त्तमं पलिक्खलन्ते । पठमं ज्जेव 
मलिश्शशि ता वेग्रणं केण प्रतिपिट्ठं 


असज्जाति:--अलं परिहासेन गृह्यतामिदं 


( सगौरवं गृहीत्वा सप्रमोदं आधाय किङ्चित्‌ 
बिनियुड्य मिश्रस्य चरणयोबेन्धनं कृत्वा व्यापारं 
नाटयति ) 


र्द मैथिली “धूत्तेसमा गर्म 


असउजातिः (संवेदन)! 
दलति हृदयमेतत्‌ मोहमंम्येति ` चेतः 
स्फुटति . सकलदेहे 'कीकसंग्रन्धिसन्धिः । 
बिरम बिरम शिल्पान्मूलनाश 'त्वमस्मात्‌ 
शिव शिव शिव सथो जीवित त्र व्यतीव ॥ 


छ (इति मोहमुपगतः) 


परिशिष्ट 
घूर्तसमागम-प्रहसनम्‌ 
ज्योतिरीश्वर 


॥ अथ घूर्तसमागमः ॥ 
॥ प्रस्तावना ॥| 


षादम्मोजजन्मप्रभृतिदिविषदाँ संसंदि प्रीतिमत्या 
श्वश्वान्मौलौ पुरारेदु हितृपंरिणये साचत चुम्ब्यमाने । 
तढकत्र मौलिवकत्र मिलितमिति भृशं वीच्य चन्द्रः सहासः 
इ तद्वक्न्साशु स्मितसुसगसुख: पातु वः पंचवरकूत्र:-॥ 
ख्यप्रि च 
वक्तगम्मोरु हि विस्मिताः स्तवकिता वत्तोरुहि स्फारिताः 
श्रोणीसीमनि गुम्फिताश्वरणयोरचणों: “पुनविस्तृताः । 
'पार्बत्याः प्रतिगात्रचित्रगतयस्तन्वन्तु भद्राणि वो 
'विद्धस्पान्तिकपुष्पसायकशरैरी शस्प झभक्तयः ॥। 
` नान्यन्ते सूत्रधारः ॥ 

यदद्य 

नाचायोधतिरुद्वनिर्जितसुरत्राणत्रसद्वाहिन्ती- 

नृत्यद्वीमकवन्थमेलकदलद्ध मिश्रमद्ध धर; ॥ 


३२ धूर्तसमागम 


अस्ति श्रीनरसिंहदेवनृपतिः कर्णाटवूडामणिर्‌- 
इप्यत्पार्थिवसार्थमोलिमुकुटन्यस्ताडि घपडरुहः ॥ 
तस्यो क्तश्ुजप्रतापदहनज्वालानिरस्तापदो 

-राङ्खः.. सवंगुणानुवादपदवीविद्योतनाचायंकः ।. . 
: यो. धीरेश्‍बरवंशमौलिमुकुटो दातावदाताशयस- | 

| ..तस्प॒ श्रीकविशेखरस्प कविता मच्चित्तमालम्बते ॥ 


'तंदनेनः  सकलसंगीतविशेषबिद्योतनाभिनवभरतेन- पुरमथन- 
पदारविन्दद्वन्द्ववन्दारुकरपल्लवेनः निखिलभाषोपभाषाञ्चभभावक- 
सरस्वतीकण्ठाभरणेन:. अनत्रतसोमरसास्वादकषायकण्ठकन्द्लीः 
नरीनृत्यमानमीमांसामहोत्सवेनः -., रामेश्वरस्यः. पौत्रेण ˆ तत्र मवतः 
पवित्रकीतर्धीरेश्वरस्पात्मजेन - ., महाशासनश्रेणिशिखरश्रामत्पज्धी 
जन्मभूमिना :. कविशेखराचायज्योतिरीश्वरेण निजकुतृहलतविरचितं 
धूतसमागमनाम प्रहसनम भिनेतुमादिष्टोऽस्मि । तस्य चादिष्टमवश्य- 


मिष्ट मालतीमालेब मया शिरोधरशीयं । तथा हि-- 


कप रान्त सुधाद्रभन्ति कमलाहासन्ति हसन्ति च 
्रालेयन्ति हिमाल्ञयन्ति करकासारन्ति 'हारन्ति च । 


ज्योतिरीशवर “३२ 


त्रैललोक्यांगणरंगलङ्गिमगतिप्रागल्भ्यसंभाविता; - 
शीतांशोः किरण्च्छटा इव जयन्त्येति तत्कीदय; ॥ 
' "प्यपिच- . ! / के 
के नाचिता दिविषदः कति न ढ्विजेशाः 
संतपिता न॑ः कवयः क्रति! पूजिता वा। 
के चार्थिनः प्रतिदिनं न कृताः कृतार्थास्‌ 
त्यागप्रसादपटुना ` कविशेखरेण ॥ 
तत्‌ प्रेयसीमाहय संगीतकमवतरामि। | 
नेपश्याभिसखमवलोक्य 
श्रायें इतस्तावत्‌ । 
॥-प्रविश्य नटी ॥ 


अज्ज एसम्हि। आण्गेदु अज्जो । को णिओओ पसाई 


रीअदुत्ति ॥ 
॥ सूत्रधारः ॥ 


आयें अपि न जानासि? | 

यश्चत्वारि शतानि बन्धघरनालङ्कारभाञ्जि द्रुतं 
श्लोकानां विदधाति कोतुकवशादेकाहमात्रः कविः । 
... 3श्रार्य एपारिम | आज्ञापयस्वार्यः । को नियोगः प्रसौदीक्रियता इति । 


३०४ धूर्तसमागम्न 


ख्यातः क्सातलमरडलेप्वपि -चतुःपध्टे; काया निधि; 
संगीतागससागरो विजयते श्रीज्योतिरीशः कृती ॥ 


तद्विरचितं धूर्तसमागमनाम प्रहसनमभिनेतुभारब्धमिति गीयतां 
नाव्योचितं किंचित्‌ ॥ 


॥ नटी ॥ सबिनय॑ 
आणबेदु अज्ञो को एत्थ पबन्धे पहाणी रसो ज॑ 
उद्दिसिश्न गाइस्सं ।१ 
॥ सूत्रप्नार। ॥ 
नन्‌, प्रोत्फुल्लमालतीमकरन्दसान्द्रामोदमत्तमधुकरभङ्ग!रमु 
खरो बसन्तः संततो ज्जम्मितानङ्गशृंगार एव । तथा हि 
` बिकसितनवमल्लीङुञ्जगुञ्चदृद्विरेफः 
कुसुमितपहकारश्रेणिनिर्यत्परागः । 
प्रमुदितपिककणठप्रोच्डलन्मङ्गतश्रीर- 
अपहरति सुनेरप्येष चेतो वसन्तः ॥ 
॥ नटी ॥ 
मल्राणिल चालिश्रचूश्रब्रशा 
कलकणिठसराहिद्‌कामिञअ्रणो । 


“आज्ञापयत्वार्यः कोऽसिः.न प्रबन्धे प्रधानरसो यमुद्दिश्य गास्यामि | 


ज्यौतिरौशवर २५ 
मअरन्दविमचसिलीमुहओ 
सुरहीकिद्सव्वदिसामहओ ॥ 

एसो वसन्तमासो सुणिश्रणसत्थस्सः राअरहिदस्स । 
उम्मूलित्र गरुधीर' करेइ बम्महवसं हिआअं ॥' 
इसिः। गीयते नेपथ्ये प 


'दण्डकमण्डलुमणिडतहस्तः 

सुललिततिलतकबिभूषितमस्तः । 
० अयमुपसपपति जंगमलोभश- 

चलकाषायपटारपिंतशोभः ॥ 


अज्ज को एसो परिक्खलन्तशिद्वोअकसाअवसणो दणड- 
कुण्डिआहत्थो घुत्तो विश्र इदो तदो बिलोएन्तो दीसदि ॥* 


१मलयानिलचालितचूतबनः । कलकणिठस्बराह्ृतक्रामिजनः । 
मकरन्दविमत्तशिलीमुखकः । सुरभीकृतसर्वदिशामुखकः । 
एष वसन्तमासो सुनिजनसार्थस्य रागरहितस्य । 
उन्मूल्य गुरु घैये करोति मन्मथवशं हृदयं ।। 
३ञ्मार्य क एष परिस्खलन्निधेतकघायवसनो दण्डकुणिङकाहस्तो धूतं इब 
इतस्ततो विलोकयन्‌ इश्यते ॥ 


३६ धूत॑समागमं 
॥ सूत्रधारः ॥ 
आयें । 

, यः श्रूयते जनमुखात्‌ तुरगक्रियाबान्‌ 
आचारंधर्मरहितो  गणिकाविल्लासीं | 
दीर्घोद्‌ ध्वपृण्ड्ककमणडलुदण्डलच्यः 
पुष्णाति विश्वनगरः किल दम्भमुग्रं ॥ 

तदेतस्य दर्शन' ` . दूरत एवाहरणीयं ॥ “ 


"इति निष्क्रान्तो { 
:॥ इति प्रस्तावना; . 


“छ 


॥ प्रथमोड़: ॥ 
ततः प्रविशति यथानिदिष्टः रंनातकेनानुगुम्यमानों विश्वनगरः ॥ 
:.=; ॥ विश्वन्नगरः ॥ ॥ सनिर्वेदः ।:. 
हृंदयकमलमध्ये निणु शो निष्प्रपञ्चंस्‌- 
¦ ` ` ` त्रिवनपतिरेकी ध्यायते योशिभिर्यः। ` > 
तमहमजरमाद्य ज्ञानमात्रै कवेद्य ` ` 
' = - मधुमथनमुदार ' संततं ` चिन्तयामिः॥ 
॥ स्नातक: ॥ समन्तादवलोक्य स्वगतं 
"अहो रमशीश्रदा वसन्तस्स । जदो. 
उम्मीलन्तं पसरा रइरसङुसला छप्पदा वम्महन्धा 
कन्तारङ्गाशुरत्ता महुरसभविश्रं -साणुराश्र पिवन्ति । 


“झहो रमणीयता वहन्तस्य यतः-- 9 कु] | हई 
उन्मीलत्‌ प्रसूनं रतिरसकुशला षट्पदा मन्मथान्धा 
| ,कान्तारङ्गानुरक्ता ।:, मधुरसभवितं ;; :सानुरागं;:पिंबन्ति । )$:/ 


[९ ४ HbR 


* 1 वित्ति हारयन्तेः प्रियजनविरदें' कोकिला: ' „कामिनीनां '॥' ' 


नह 


Re = 


क पूरपागागग 


उग्गाधन्ति पुरन्ता तिहअगाजहणो कामरा्रस्सकिति 
संवित्ति हारश्रन्ता पिश्रश्रगबिरहे कोइलाकामिणीग ॥ 


. अचि झ |" 


जे कपूर हरन्ता कमलवणसिरिं. लोलश्रन्ता सद्दाव । 

साहाओ कम्पश्नन्ता शिहुश्रणसुद्दय़ा चन्दगार्ण बयां । 

ते कन्दप्पस्स मिचा रइतणुरमणी केलिदप्पं कुणान्ता । 

तेल्लोअं मोहन्ता मलअसिहरिणों सीअला वान्ति वाद्य । 

त कधं एसो अइदूसहो वसन्तसमश्रो मए एक्कसरीरेण 
सहिदव्बो ॥ 


इति. वैमनस्यं नाटयति 
॥ विश्वनगरः ॥ स्नातकं निवण्य 

` श्रये दुराचार कथमथ चिन्तामारनतकन्धरोऽन्याइश इव 

दृश्यसे । तथा हि + १86 
अपि च। ये कपूर हरन्तः ' कमलवनश्चियं लोडयन्तः सभावं | शाखा: 
कम्पयन्तो निधुप्रनषुलदाहचन्दनानां वनानां । ते कन्दर्पस्य, मित्राणि रतितनु- 
रमणीकेलिहपे,क्नणन्तत्‌ । नैलोक्यं मोहयन्तो मल्लयशिक्षरिण, । शीतला वान्ति 
वाताः ॥ तत्‌ कथं एष श्रतिदुःसद्ो वतन्तसमयो मया एकशरीरेणु सोढव्यः ।। 


ज्योतिरीशंबर ११ 


।निःशवासे पीवरत्व॑ वपुषि सुतनुता शून्यता. दृष्टपाते 1:: 
वक्त्रेन्दौ | धुपरत्व॑ . गतिपु. बिधुरता चेतसिः, म्लानता च । £) 
चेष्टा गैवेच्यते ते यदधिकविकलं .. रूपमासादितस्त्व॑ । 
तन्मन्ये पञूचवाणस्तिरयति भवतो धीरतां पूर्वरूपां ॥ 


॥ स्नातक; ॥ सलज्जमधोमुखः स्थित्वा 


भग्रनं अदिलज्जाकरं क्खु एदं । ता ण॒ जुत्त तुम्ह पुरदौ 
पञ्रासिद्‌ 


॥ विश्वनगरः-॥ - . 
न दोषः स्वरूपाख्याने । तत्‌ कथ्यतां ॥ 
॥ स्नातकः ॥ सप्रणयं 
*मग्रगं अज्ज मए महापहादे णअरपोक्खरिणीपरिसरे 


नळ 


१भगवन्नतिलज्जाकरं खलु एतत्‌ । तन्न युक्त युष्माकं परत प्रकाश- 
यितु । 

3 भगवन्नद्य मया महाप्रभाते नगरपुष्करिणीपरिसरे उपहृसितसुरना गरी- 
र,पसम्पत्तिरनङ्गसेना नामे वारविलासिनी विलोकिता | तत: प्रश्रति ` सवंगतां 


तामेव प्रेक्षे । 


४० धूर्ततमागम 


उबहसिंदसुरंणाअरीरूबसंपत्ती . अणङ्गसेणा णाम '' वारंबिलांसिणी 
विलोइदा॥ तदों पहुदि. सव्वगदं तं ज्जेव. पेक्खामि.॥ .. «३. : 


॥ विश्‍वनगर: ॥' संहस्ततालसुच्चेविंहस्यं 


“ बंत्स अद्य मयापि तत्रेव सुरतप्रिया नाम मासोपवासिनी 
इष्टा । तामन्‌_संदधानोऽहमपि. मर्म भेदिना. कामवाणेन संदलित 
एव । तथा हि 


आकाशे लिखितेव दिक्ष ख चितेवाकीर्णरूपेव च है 
इक्पक्मप्रतिबिम्बितेब मनसि श्ल्िष्टेब बद्धेव च । 
सा मच्चित्त परोरुहे  मधुकरीवात्यन्तभाबोत्तरा 
कान्ता कान्तांवलासवासवसतिः क्वास्तीति न ज्ञायते ।। 
५-४ उद्ध वसवलोक्ष्य . 2 
वत्स मध्याहमारुढो भगवान्‌ सहसांशुः । तथा हि 
दिक्चक्रं सुगतृष्एया कवलितं व्योमापि भात्वत्कर- 
“- छायोभिश्छुरितं ` दुषानलकणप्रायाश्च भूरेशवः । 


'' पान्थाः ` ` पल्वल संकुलद्रुमलताङञ्गोद्र शेरते . ` 
मञ्जत्कुञ्रपानलोहितजलाः ज्षुभ्यति तोयाशयाः ॥ 


ज्योतिरीश्वर १ 
तद्धि्ताकरणाथमत्रं व * कमपि'  गृहमेधिनमनुसराव ॥ 


|| ४11४ 


इति पराक्रमत 
॥ स्नातकः || अग्रतोबलोक्य 


* भो भश्रवं पेक्ख पेक्ख बिहिदभअवन्तजणमुण्डसरिच्छ- 
बहुश्ररमहिसीखम्मसोहन्तचउस्सालं ' इदोतदोसंचरन्तबालगोच्छ- 
सोहिद'  पीणुत्त झत्थणालसपरिक्ख लन्तमन्दसंचाररमशिज्जा- 
वासपरिसर्सचरन्तचेलिअसमूहं कस्स बि महाधणस्स वासम्रणं 
विज्ञोईअदि । | 


“° २\ज्ञो मो 'णाअरां कस्स इंद वासभश्रणां ॥ 
| FiFe! . 
इति पठति । नेपथ्ये 


लक्ष्मीविवतंरसविप्नतसवभोगः । 
शश्वत्प्रकीर्णधनचिन्तितबीतनिद्रः । ` 


१भो भगवन्‌ प्रेक्षस्व प्रेक्षस्वं विहितभगवञ्जनमुण्डसदशतरहुतरमदिपरीस्तम्भ- 
शोभमानचतुःशालं इतस्ततः संचरद्वालगोवत्सशोमितं पीनोत्तुज्ञस्तनालसपरिस्ख 
लन्मन्दसञ्चाररमणीयावासपरिसरसञ्चस्चे टिकासमूह कस्यागि मद्दाधनस्य वास- 
भवन विलोक्यते ॥ 


२भो भो नागराः कस्येदं वासभवनं | 


डरै धूतंसमागम, 
|| „= आग्नाह्मनामकतया ` भुवि यः प्रसिद्धस्‌ . ¦ 
तस्यैतदाश्रमपद्‌ं पुरतो बिभाति ॥ 


॥ स्नातकः ॥ अग्रतो गत्वा पुनः' 


:=7ओो-भो णाश्ररा कस्स इदं. वासभग्रणं . 


` `इति पठति। पुन्नेपथ्ये लक्मीत्यादे / ' 


_ ॥ विश्वनगरः ॥ On 


आः क. - एष नामग्रहणे _ भवतो निर्बन्धः । अथवा 
यद्वा तद्वास्तु श्रूयतां । मृताङगारठक्ङुरस्याश्रमोयं । 
बत्स अलं विलम्बेन । वासाभ्यन्तरं प्रविशाव ।। 


इत्यावासप्रवेशं नाटयित्वा एकान्ते स्थितो । वतः प्रविशति कश्मलवेशो. 
| सृताङ्गारः 
लकी 411 मरताङ्गारः ॥ हदै 
`. व्ययशीलः कुवेरीप्रि कामं याति दरिद्रता । 
अपि प्राणाः प्रदातव्या नार्थिभ्यो धनिकैधन । | 


ञ्योतिरीश्वर भड 
॥ स्नातकः ॥ उपसत्य 
*भो महाबद्मण ' भ्रवन्तोविस्सणत्ररचरणा तुम्हाण गेहे 
भिक्खं इुञ्जिदू इछन्ति ॥ 

। सताज्ञार: ॥ स्वगतं 

अहो दुदैवमस्माकं यदेताच्‌ सकलनगरीयाद्यलोकान्‌ बिहा ` 
मय्येव पतितो धूमकेतुः तत्‌ कः प्रतीकारोद्य भविष्यति । 
१ | इति विचिन्त्य तावत्‌ प्रकाश सविनयं है | 
'स्थाने यस्य चरन्ति भेच्यमनघाः स्नेहेन युष्मादश; 

स स्यादच्युतभूर्तिसेबनवशाद्धन्यः . पवित्रालयः -, 
किंत्वस्मरप्रतिवेशिविप्रवनिता ्रातप्रसक्ताङ्गना 

द्‌ती  प्रसवेति सतकमतः स्थानान्तर गम्यतां | i 


~ विश्वनगरः ॥ स्वगतं 


अहो  दुरात्मनोस्य  व्याजव्यवहारं!. ॥॥ .भन्नतु चा ॥ तत्‌ 
्श्ोक्षयामि । र 


नी भो।महा्गाह्ण भगबन्तोः -निश्व्गरचरणा, युष्माकं गोहे भिदां भोक्दु 
म़िच्छुन्ति ॥ । कु“ 


1 n+ 1! 


| EINE pt 


धूतैसमागमं,,, 
प्रकाशं 


आयुष्मन्‌ यतीत्तामस्माक कुतः सतकदोषः । तथा च स्मृतिः 
न वायुः स्पशेदीपेण नाशिदेहनकम शा ।. 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी ॥ 
॥ सृताङ्गारः ॥ सविनयं | 
भगवन्‌ यथप्येव' तथापि न संभःति | पश्य 
अनादृष्ट्या कृपिर्नष्टा रा्ट्रभङ्गाइणादिकं । ` 
वाणिज्यमल्पलाभेन प्रातराशस्य का कथा ॥ ° 
॥ स्नातक: ॥ सक्रोधं स स्कृतमा श्रित्य 2 
घिङ, मौख्यं' जलधिसुतायाः श्रियः 
नो जानाति ङुलीनमृत्तमणुणं सत्वान्बितं धार्मिक ˆ ` 
'नाचारग्रबण न कार्यकुशलं न प्रज्ञयालंकृतं | 
नीचं क्रूरमपेतसस्वहृदयं यस्मादियं . सेवते 
तत्‌ त्यै सानुगुणः पयोधिसुतयां लच्म्यां प्रमाणीकृतः ॥ 
"अरे णठपरलोआ दुठबह्मणा ईदिसे दूसह मञ्झण्हे पेठमः 


रे नष्टपरलोक दुछबराह्मण' ईहशे डु;सदमध्यान्दे प्रथम त्या मदाधन 
भिक्षित्वा कुतोऽन्यतो गत्वा अस्मामि्भिक्षा । 


॥ एनो 


&्योतिरीशवर ४५. 
तुमं महाधण' भेक्खिश्र कुदो अणदो गदुअ अम्हेहिं भिक्खा 
पत्थिदव्या । 

॥ मृताज्वार: ।। 
भगवन्नस्मदावासोत्तरं सुरतप्रिया नाम मासोपवासिनी 
प्रतिवसति । तत्र गम्यतां ॥ 
| इत्यभिधाय सस्वरं परिक्रान्तः 
॥ विश्वनगरः ॥ 
यद्यं ततः समीहितमेव नः संपन्न । तदेहि तत्रव गछलाब ॥ 
इति परिक्रामतः ॥ स्नातकः ॥ पुरोबलोक्य गन्धमाघ्रायं 
१ भअत्रै पेक्ख पेक्ख . एकाङ्गिआमुत्थमेत्थिशआसंजुत्तमहा- 
हन्दकुट्डपंरिंमलुग्णारो अग्गिममबणाँदोण' सेवदि । ता एदं ज्जेब 
सुरतप्पिआए वास भवण ॥ 


१भगवन्‌ प्रेच्स्व प्रेक्षस्व, एका ङ्किकामुरतमात्रिकासं युक्तमहाकन्दकुष्ठ- 
परिमलोदूगारोऽग्रिमभवनादे नां सेवते । तदेतदेव सुरतप्रियाया वासभवनं ॥ 


१३ धूतसमागम 


'४॥॥ ५} ४ ; ,॥ विश्‍वबनरार:॥ : Eh ति 
विदग्धैव किल मासोपवासिनीति किंवदन्ती । तदागच्छो- 
पसर्पाव |) 
FEE इत्येकान्ते स्थित] ततः ्रांबशतिः सुरंतप्रिया ३३] 
॥ सुरतम्रिया॥ ¦ 757 88. , कक 
१ धम्मोः ण इट्ठो:बहुदुक्खचेटठो 
मोक्खेण सोक्ख.मम अत्थि सञ्च । 
अत्थो समत्थो सञ्रलं बिधादु' _. 
” श्रणङ्खसव्वस्संकहाणिहाणः ।॥' 
` "|| स्नातकः ॥ उपसत्य 


१: अज्जे विस्सण्रो तुस्हाण अदिधी उञ्रस्थिदो ॥ 


FE 
५ 


* घर्मो न इष्टो बहुदुःलचेष्टो मोक्षेण सौख्य ममास्ति सत्यं । अर्थ: 
समर्थः सकलं विधातुं अनज्ञसव॑स्वकलानिधान' || 
57.5%नश्राये घिश्वनगरो युष्माकैमतिथिरुपस्थिंत i os 


| ४००0 15110 003 273 | 


ज्योतिरीश्वरे 
॥ युरतप्रिया ॥ परिक्रम्ख्ाबलोक्य च 


1.9१ ता उञ्रसप्पामि | - उपस्त्य,। | भब; . पणमामि ॥ 


॥ विश्वनगरः ॥ सप्रमोदं 
मदभिलसितमाजनं भूयाः || 
सुरतप्रिया 
` अश्रव' तुम्ह।ण" पसादेण 
{° | विश्वनगरः 
' एवमचिरादस्तु ॥ 
सुरतप्रिया 
3 ग्रःशवेदु सअब' जं मए कादव्वं . दाय्रव्वं च ॥ 
विश्‍वनगरः 


शुभे किमदेयमस्माकं भवत्या । सांप्रतं मिद्दीव तावत्‌ ॥ 


१ तडुपसर्पामि । भगवन्‌ प्रणमामि । 
२ भगवन्‌ युष्माकं प्रसादेन । 
3 -श्राज्ञापयतु भगवान यद्‌ मया कर्तव्यं दातव्यं ` च 15) 


«शद धूतेसमागम 
सुरतप्रिया 


भअब' कीदिसी 'मिक्खा. कीदिसीए .वेलाए केत्तिआइ' 
ते अणाइ' ॥ 


॥ विश्वनगरः.॥ सहूर्षः 
श्ूयतां । 


मांसं माषषटोलतक्रवडिकावास्तूकशाकंः \वटः । 
संजीवन्यथ मत्स्यमुदूगबिदलप्राय; प्रकारोत्करः ° । 
स्वादिष्टं च पयो घृत' दघि नवं रम्भाफलं -शर्करा । 
संचेपादिति साध्यतां सुवदने भित्ता मदीया द्रुत ॥ 


४ ॥ सुरतप्रिया ॥ विहस्य स्वगतं 


हँ एसो महप्पा अप्पविसज्जणजोग्गो ज्जेब देववरस्स 
पसाएणो सांपणा । | 


* भगवन्‌ कीदशी भिचा कीहश्यां वेलायां कियन्ति ते श्रन्नानि। ` 
हू एष महात्मा आत्मविसर्जनयोग्य एव देववरस्य प्रसादेन सम्पन्न; | 


ज्योतिरीश्वर कु 


रकाशमञ्ञलि बदूध्वा पुर 


१: एदं सरीरं विरहेण जुत्तं । 

पाणा तहा धम्मफलेक्कसारा |... 

सव्ब' तुहाश्रत्तं 'उदारकित्ति । 
“का बाहिरे वत्युणि अत्थि अत्था । 


ता अन्तरघर' पविसित्र वीसमीअद भञ्रव' । अहं उण 
पभिक्‍्खापआर' करोमि । 


॥ स्नातकः ॥ सोपहासं 


भञ्जव पक्ख पक्ख। 


१ इदं शरीरं विरदेण युक्त, पाणास्तथा भर्मफलैकसाराः । सर्वे त्वदा- 
यत्तमुदार्‌कीतें । का. बाह्यवस्तुनि अस्ति आस्था ॥ 

२ तस्मादन्तरणहं प्रविश्य विश्राम्यतां भगवान्‌ । अझ पुनमिक्षाप्रकारं 
क्रोमि । 

3 भगवन्‌ प्रेक्षस्व प्रेच्स्व ॥ 


ज्योतिरीश्वर 
प्रकाशमञ्जलिः बदूध्वा 
१: एदं सरीरं विरहेण जुत्तं । 
पाणा ` तहा धम्मफलेक्कसारा । 
-सव्व' ' तुहाञ्रत्तं उदाराकित्ति 
`` का वाहिरे वत्युशि अत्थि अत्था । 
ता अन्तरघर' पविसिञ्र वीसमीअद भञ्रव' । अहँ उण 
बमिक्खापत्मार' करोमि | 


॥ स्नातकः ॥ सोपहासं 


क ha 
3 भग्रव' पेक्ख पेक्ख । 
१ इदं शरीरं विरहेण युक्त, पराणास्तथा धर्मफलैकसाराः । सर्वे त्वदा- 
य॒त्तमुदारकीते । का- वाह्मवस्तुनि अस्ति आस्था ॥ 
२ तस्मादन्तरणहं प्रविश्य विश्राम्यतां भगवान्‌ । अह पुनभिक्षाप्रकारं 


करोमि । 
भगवन्‌ प्रेक्स्व प्रसव ॥ 


४४० ॑ धूतसमागम 


17: :संस्कृतमा श्रित्य :: 


पक्वाः कुन्तलराजय; :कटकटाच्चामौ ` कपोलाबुभाव 


एतस्याः स्तनमण्डलं. निपतित' शुष्का नितम्बस्थली । 


इक्पातस्मितभाषिते; शिव शिव... प्रस्तौति, नेत्रोत्सवं 


किं ब्रूमः, करवाम वेति. किमियं दृष्टा. जरत्तापसी 
विश्वनगर 


घिछ मूर्खा किमसाधुजनोचित' प्रलपसि ॥ 


सुरतप्रियां प्रति 


शुभे गम्बतां पाकशालां प्रति वयमप्यागच्छन्त एवास्महे ।। 


सुरतप्रिया 
१ जं भअवं आणबेदि ॥ । ' 


इति निष्क्रान्तः ॥ 
एक शे" स्नातकः 


२ मञ्जगं जोव भिक्खा सिज्कदि ताव ' एत्थ ज्जेव मंअंब 


vse 


१ यद्भगवानाज्ञापयति । 
२ भगवन्‌ यावद्धिक्षा सिध्यति तावदत्रैव भगवान्‌ तिष्ठः 


$ 


तु । ग्रह 


पुनरनङ्गसेनिकायाः प्रवृत्ति ज्ञात्वा लघु ग्रागच्छामि || "1: .:: ॥:. 


ज्यौतिरौशयेर ५%, 


टिटठदु । अहं 'उण अणङ्गसेणिश्राए पउत्ति जाणिश्र, लहु शश्र- 


च्झामि ॥ 
विश्वनगरः 
वत्स 'सहेव गम्यतां ।। उन्एकण 
इत्युंभौः परिक्रामतः : 
॥स्तातकः. ॥ ; 


` ° भुअव' में लणासअणाबिदस्स गेहसशिहाणे  अणुङ्गसेणाए 
बासभवण' त्ति मए सुदं।। ता तस्स ज्जेब, अणुसारेण अणेसम्ह ॥ 
अग्रतोवलोक्य. _ ` 
भअव' पेक्ख: पेक्ख। एसा श्रणङ्गसेणा सुरविलासिशी विअ 
विलोईअ्रदि ॥ 8: 18121, 


... विश्वनगर;.. 19 
1 .तुदागच्छाग्रतः । एनाम्नुपसर्पाव | .; ` 
1474 भंगवन मूलनाशंकनॉपिंतस्यंः(गेहसंनिघाने ` ग्रनज्ञसेनाया वोसंभेवेमेः 
इतिःधाः श्रुत ॥ (तस्मांत्‌-। तसमैबानुसारेणास्वेषामह ॥ भगवन्‌ प्रेक्तस्व प्रेचृस्व!। 


sis 


एषानङ्कसेना युरबिलासिनीव विलोक्यते ॥ Fr वको 


हि धूतंसमागंमं 
$ इत्येकान्ते स्थितौ | ततः श्रविशति अनङ्गसेनां 


॥ स्नातकः ॥ सहसोपसृत्य 


१ भञ्रव पेक्ख पेक्ख अणङ्गसेणाए लावण्णलच्ि । 
णीसम्भोरुहपत्तकन्तणअ्रणा ` संपुण्णचन्द्राणणाः। 
त्तु्गत्थणमारमन्नुरतण्‌ वेइव्व मञ्भे किसा । 
बाला मत्तगइन्दमन्द्गमणा' सुन्देरसोहामई । 
.-शण' पंचसरस्स , मोहणलय्रा.  सिङ्गारसञ्जीवणी | " 


विश्वनगरः ॥ स्वागत || 


यन्नेत्राजनभङ्गिलङ्गिमंमयस्मेराननाम्भोरुहा 

यत्‌ साकूतकलाविलासवसतिर्यत्‌' कान्तरोमोदूगमा:। 
मदूभावेङ्गितसंगतिं तनुलतामालोक्थ गोपायति 
प्रायस्तत्‌ कथयत्यनङ्गरचनामङ्क कृशाङ्गो स्थितां ॥ 


१मगवन्‌, प्रेचस्व म्रेक्षत्वानज्ञसेनाया लावणयलदेमी । नीलाम्भौरुहपत्र- 
क्वास्तनयना- सम्पूणंचन्द्रानना । उचुञ्ञस्तनभारमड्गुरतुर्वेदिरिव, मध्ये 
कशा": बाला! 'मत्तगजेन्द्रमन्दगमनाः सौन्दर्यशोभामयी । नूनं RR 
मोहनलता शङ्गारसंजीवनी ॥ १४४१११ 


अ 


सतिप ५ 
प्रकाश 


सम्पगुपतवित' । तथा हि 
यत्‌ तीर्थाम्थु पुखामबुजासरसो नेत्रे नवेन्दीवरे 
दंन्तश्र शिनखास्ततादेतययो दूर्वा वे रोमावली । 

' उत्त इंग चांकुंचद्रय फलगुग पत्रे कंरम्भोरहं 
तन्मन्ये मदनाचेनाहितमतिः खाद्रोपहारेरियं ॥ || +#] 


“अनङ्गसेतां. त्त कृत्य! 


"यत्‌ पूर्व रचित तप; प्रतिदिन या तीथयात्रा ; कृता 
यदूभूम्ना पुरुषोत्तमाचेनविधी चेत; कृतार्थीकृ । 
तस्यैतत्‌ परमप्रगोदेजनक प्राणं फल । केशस्‌ 
तत कि शख्रकथारसेन किमहो सेशः मोजण वा ॥ 
इति कामावस्था नाटयति 
॥ लिंक: ॥ 'सहषवेराग्यं सगतं 
एसो हस्ड़ो। उन्दुरुविश्ररे सप्पो श्रः परो । भोदु । 
तिपहाणेहि बञ्रणेहि शिवारइसं ||, |=. ‰ 
१ एष लम्पट उन्हुरुविवरे सर्प इव प्रविष्टः । भवतु युक्तिप्रधानैर्वचन 
मिवारविष्यामि ॥ भगवन्‌ त्वमुपेज्षितसंसा रसौख्यों मोज्षेकपरायण: कथं एताइशे 
मृगतृष्णासहृशे मदरसे पतित्वं श्रासमानं ' व्यापादयसि । निवर्त ' श्रस्मादू 
दृष्टगणि काप्रतज्ञादिति ॥ 0०७७ 


पे धूर्तैसमांगम 
प्रकाशं 
भगवं तुमं उपेक्खिदसंसारसोक्खो मोक्खेकपरा- 


अणो कधं एआरिसे मञ्रतिणहासरिसे मअणरसे पलि 


अप्पाअण' बाबादेसि । णिश्रत्तीअदु इमादो द्‌ ट्ठगशिआपसंगादो 
त्ति॥ 


॥ विश्वनगरः ॥ सावज्ञ' 
वत्स नेब॑ पश्यसि | 
याबद्दृष्टिम्र गाक्षीणां न नरीनर्ति भड गुरा । 
: ताबज्ज्ञानबतां चित्ते बिवेकः कुरुते पदं ॥ 
॥. अनसा ॥ विद, 


भअवं घणाधीणो क्खु श्रं जणोः। एत्थ अरेण्णरुदिअं 
कदुश्र अप्पाणअं विडम्बेसि || 


..... भगवन्‌ घनाधीनः खलु श्रयं 'जन: । Reh 
सि “नें; ( अत्र ग्ररणयरुदितं .कखाका२ 
विडम्बयसि ॥ रुदितं. .कृत्वात्मानं 


ज्योतिरीश्र ५ 


। विश्वनगरः 
सन्यासिनामस्माकं कतोर्थसंपत्तिः । तदस्मच्छरीरेण यथासुर्ं 
बिनियोगः क्रियतां । 


सानुरागं 


बाले मृणालदलकोमलबाहुदण्डे 
चण्डि प्रचण्डंवदने मयि देहि दृष्टि । 
'एष त्वदी यबदनाम्थु जकृष्टचेतां 
दीनो यंतिः सपदि मञ्जति कामसिन्धौ ।| 


स्नातकः 


भो भश्रबं तुमः उपेक्खिदसंसारसोक्खो 
इत्यादि पठति 
॥ अनङ्गसेना ॥ संस्कृतमाश्रित्य 
भगवन्नलमत्रात्यन्तानुसंधानेन । ` 
वागर्थ परिगृह्य मोक्षपदवीं ` ध्यायन्ति -नि्मत्सराः 
शान्तप्रौदकुलीनहीनविषये सर्वत्र साधारणाः ¦ 


५५६ धूर्तसंमागम 


क्वो । 
यो वेश्याः सुरा भि 
रागङ्वेषममत्वकषितधि णवे मज्जसि 1; 


स्तु" नन्वपि नित्यमित्यहह कि काम | 
विश्वनगर | Fe गी शि 
प्रिये गृहाणस्मच्छरीर 1177 
आना नेइत्यक्लेवारयति ४ 
॥ स्नातक: सहसोपरसृत्य 


१ अरे णटठपरलोश ,दुटठपरिब्वाअआ एसा' पठमे 'अह्मपरि- 
ग्गहेण तुह पुत्तब्रहू होदि.। :ता सञ्च एण 


विश्वनगर 


घिङ मूखं एषासमदूबधस्त्वद्शुरंपत्नी मातृतुल्या च । तत्‌ 
किमेनाममबऽ्नासि ॥ |? गि 
॥ स्त्तातकः 3] -सक्रोधं 


२ अरे रे लम्पडा > एव । एव - भणन्तस्स दण्डप्पहारेण 
पकमालूरफल' विश्ज गुण्ड दे थत्थरं करइस्स ॥ 
व छरे नष्टपरलोक दुष्टपरित्राजक एषा प्रथममस्मत्परिग्रदेण तंब 
पुत्रबधूर्भवति॥तस्माद्‌ मुञ्चैनां; - 


श्ररे रे लम्पट एवं एवं. भणतो दंडप्रहारेण- पक्वमालूरफलमिव मुण्ड 
तव खंडंशः करिष्यामि ॥ 4 


भू 
ज्योतिरीश्वर 
१ कछ 
इत्य़न्योन्यं [कलह कुरुतः 
॥ अनङ्गसेना || स्वगत 


` कथं घुरहत्यपलिदबि । मोड एं ताव. |). हन" 


॥ 


॥ कछ ल्न 


भो महाभाअधेआ तुम्हाण' एआरिसे महाबिबादे असज्जाइ- 
मिस्सो पमाणीकरीअर्दु |” 0 00 


क विश्वनगर : 


प्रिये भगतु | 

| स्नातकः 

२ पिए दसटङ्कआ मए दादव्बा। ता तं गेण्हिअ मह 
मणोहरं संपादेहि ॥ 


१ कथं घूर्तहस्तपतितास्मि | भवतु एबं तावत्‌ । भो .महाभागधेयौ युष्मा- 
कमेताइशे महाविवादे असज्जातिमिश्रः प्रमारीक्रियतां ।। 
२ प्रिये दशटङ्कका मया दातन्याः । तस्मात्‌ तदू ग्हीत्वा मम मनोहर 


पुंपादय । 


>> डी 


म धूत॑समागम 


इति प्रन्थिं दर्शयति 
र ॥ विश्वनगरः ॥ 
अलं ग्रन्थिदर्शनेन । आगच्छतं । तत्रेव गच्छामः ॥ 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ 


इति प्रथमाहः संधिः ॥ . स. | 


द्वितीयोईः 
ततः प्रविशति असञ्जातिमिंश्रो विदूषकश्च 
॥ असज्जातिमिश्रः ।। 
। सप्रमोदनं 
त्रैलोक्ये भोजनं श्रेष्ठं ततोऽपि सुरतोत्सवः । 
मोजन वास्तु वा नास्तु जीवेन' सुरत विना ॥ 


वत्स बन्धुवंच क आगच्छाधीष्व ।। 
विदूषकः 


१ जु मिस्सो आणबेदि ॥ 


. असज्जातिभिश्र: 


यदूवामावक्‌त्रपान' . यदलसनयनालोकनं केलिरङ्ग 
यः स्यादप्यङ्कसङ्गः कुचकलससमुत्पीडने वाहुभङ्गिः 
, एतत्‌ संसारसारं झुरु निजहृदये निनि कल्पैककल्षं 
किं ते कार्य विवादक्वथितऋजुमतिग्रन्थकन्थाभरेण ॥. 
१ यदू मिश्र आज्ञापयति । 


tf ५1:१4 
1६ SEIS 


४ CL 
॥ विदृपका || 
"भौ मिस्स पराज्ञगासंभोगादों पि परसन्दिरे सवि 
फतुश्च ज॑ 'अस्थो अबीश्दरि ता उव तिदुअगासार । पेक्ख 
पेष्ख ।। 
कि. बागिज्जेण कडं शि्रधगावित्लश्रं त॑ रु काखमा दुक 
किंबा कञ्ज, भ्त फिसी ५; , पसुवसुणिश्रमाम्रासगिक्रज्जदाए | 
कि विज्जाएं। फल' 'ब्रा। मरगसमसमुप्पयगचिन्ताउलाण * 
पू तेल्लोश्रसारं परधणहरण'  जूग्रकीलासुह च ॥ 
ता एत्थ धुत्तउरणश्ररे जादिसो "तुमे? शुरू "तादिसो 
अह' सिस्सो संबुत्तो | "५ 
॥ असज तिमिरे 1१ 


अहो अस्मित्‌ नगरे निरुपधिजीबनतास्मद्विधश्रोत्रियाणा । 
ANTI EE CME SF 3 CEI REN, 

१ भो. मिश्र .पराज्ञतासंभोगादरपि.. १रमन्दिरे संशि कृत्वा बदथविहिवते 
तदेव त्रिभुवन रं । प्रेक्षस्व प्रे स्वं | कि वाणिज्येन कार्य नि्रवनविलवं तं खलु 
कृत्वा दुःखं कि वा काय कृष्या ,पशुवसुनिवमाथासनिष्काथतवा'। कि ,विद्याया: 

ल॑ '्रामरणुश्रमसमुष्पन्नंचिन्ताकुलायाः। एकः ्रैल्ञोक्यमापरथनहृरणु व्यत 


क्रीडासुखं च।। तदत्र धूत पुरनगरे यादृशस्त्व दयदा दश (शिष्य: 


संबूतः ॥ . की 


~ 


ज्योतिरीश्वर क + 


६ 2 
दिनाश्‍तयादारभ्य न कश्चिन्न्यायवादी न कपर्द प्रतिलम्भ 
न च गणिकालापः ।। 
नेपथ्ये ` 
विज्ञाप्यतां मिश्रस्य स्थाने न्यायकरणार्थं वादिनौ द्वारि 


वर्तेते ।। 
॥ असञ्जातिमिश्रः ॥ 


° वत्स बन्धुवंचक प्रवेशय वादिनौ 
. विदूषको निष्क्रम्य विश्वनगरस्तातकानङ्गसेनाभिः सह पुनः प्रविशति । 
असञ्ज्ञातिमिश्रः ॥ विश्वनगरस्तातको निरीक्ष्य स्वगतं 
कथमनर्थान्तरमापतित' ॥ 
| प्रकाशं, | 
सगबन्नागन्तुका बय । तन्नात्र भिक्षावसरः । 
॥ विदूषकः ॥ 

१ मो मिस्स एदे ज्जेव बादिणा । एदाण विवाद ॥वचारडु 


मिस्सो ॥ क 
आ भा सकामा कायक प क रक & 
भो मिश्र एतावेव: वादिनौ । एतयोविंवांद, विचारयतः मिश्रः ॥ , 
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नल [५ गै ७. 
॥ असञ्जातिमिश्रः | सहप सगारव च 


आसनसुपनीयतां भगवते स्नातकाय च ॥ 
विदूषकस्तथा कृत्वा सर्वान्‌ उपवेशयति 


॥ अंसञ्जातिमिश्रः ।। 
कोऽर्थी क; प्रत्यर्थी ॥ 
स्नातकः 


१ भासाए अहं अत्थी णिश्ररकरणे भवं ॥ 


असज्जातिमिश्रः 
न्यायवादिनः प्रथमतो निकरः पश्चाङद्भाषोत्तरे | 
विश्वनगरः 
अयमस्मत्संन्यासदण्डो निकरः ॥ 
स्नातकः 


* एदं मे इन्दासणकोल्लिअं शिंश्ररकरणेपबिणीञचदु ॥ 


१ आषायामहमर्थी निकरकरणे भगवान्‌ । 
२ इद्‌' मे इन्द्राशतकौलिक. निकरकरणे प्रविनीयतां | 


ज्योतिरीश्वेर 
॥ असज्जातिसिश्नः ॥ सगौरंवं गृहीत्वा सप्रमोदमाघ्रय 
. किंचिद्विनियुज्यते 
निद्राकरं दोषबिनाशहेतु 
क्षुधाकरं. बुद्धिविकाशकं च। 
इन्द्राशने _कांमबलानुकूले' 
लब्धं मया दैववशादिदानीं ॥ 
विश्वनगरः 
स्वाधीनयौवना सुभ्र; सा मान्या सर्वकामिनां । 
अस्मामिरियमाक्रान्ता मदीया .तेन वल्लभा ॥ 
॥ असज्जातिमिश्रः ॥ भाषां भूमौ लिखित्वा स्नातक, प्रति 


स्नातक सत्वरमुत्तर कुरु ॥ 
स्नातकः 
१ एसा पुव्व' मए . दिट्ठा दाऊण दसटङ्कआ | 
आणीदा अ मर्दि दाई मदीआ तेन वल्लहा॥ 


६३ 


एषा पूवं मया इष्टा दत्वा दराटङ्ककान, | आनीता च मति दयितां 
मदीया तेन वल्लभा ॥ 
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भ असज्जातिमिश्रः 
उत्तरमभिलिख ॥ 
टर विदूषक; 2 
हक + जो मिस्स पेवख पेक्ख अणज्गसेणाए लांवणणलर्ि । 
मअलंछणविम्बफुरन्तमुही  ।. 
णग्रणुप्पत्रचंचलकेलिकिही । 
| थणभारणय्रा अंइमज्झकिसा । 
| पठमोदिश्रचेन्द्कलासरिसा ॥ 
7 असब्जांतिमिश्र; ॥ अनङ्गसेनामालोक्य ` 
अहो निर्मागवैदग्धी विधातुः | तथा हि 
` नीलोल्लसन्गलितलञ्जनमञु नेत्रा 
| सम्पूर्णशारदकलानिधिकान्तवच्वा । 
| बाला जगतृत्रितयमोहनदिव्यमूर्तिर 
मन्ये बिभाति जगति स्मरघीरकीतिंः ॥ 


१ भो मिश्र प्रेक्षस्व प्रे्षस्वानङ्कसेनाया ' लावण्यलक्ष्मी | मृगलञ्छुन 
बिम्बस्फुरन्मुखी ।' नय॑नोत्पलवश्थलकेलिनिधिः । स्तनभारनत्रातिमध्यकृशा | 
प्रथमोदितचन्द्रकलासददशा । 


| 
| 


५ ज्योतिरीश्वर ६% 
सो वादिनो एपा वितादाध्यासितानछ गसेना जयपराजयं 
यावत्‌ सध्यस्थस्थाने स्थाप्यतां । एवंविधे च माध्यस्थ्ये वयमेव 
नृपतिव्यवस्थिता मध्यस्थाः । 
अनङ्गसेनामानीय स्वसंनिधाबुपवेश्य तदीयकरं. हृदये 


' निधाय सप्रंमोदं 


विकचकमलकोषश्रीरिय काम्यभूतिर - 
हिमकरकरजातचन्द्रकान्ताद्धि. शीतः । 
मृगमदघनसारासांगसौरभ्यभव्यो 

हरति मदनतापं . कोमलः पाणिरस्याः ॥ 


क्षणं विचायं उच्चौ विहस्य 
भो वादिनौ एतद्राज्यक्षेत्रेथजड गयोरिव युवयोविवाद; ॥ 
न्‌था हि क्‌ 


नेषा त्वदीया भवतोपि नेयं 
मत्संनिधिष्ठा सुभगा मदीया | 
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स्वप्नेपि पूर्व मयि ज्ञातकेलि 
स्ततोपि हेतोः खलु बल्लमा मे ॥ 
॥ विदूषकः ॥ अनङ्गसेनामालोक्य जनान्तिकं 
` भो सुन्दरि एसो मिस्सो वृद्धो भअबं णिद्षणा सिणादओ 
इछारअणा । ता एदाण' समागमं परिहरित्र अम्हसमागमेण 
तुह जोव्वण' सफलं भोदु ॥ 
इत्यात्मानं दशयति | 
॥ अनङ्गसेना ॥ सस्मितं 
२ एदं घुत्तसमागमपहसण' संवुत्त' ॥ 
॥ विश्वनगरः ॥ सबेराग्यं 
बत्स दुराचार न हि' जलौकसामड्गे जलौका लगति । 
मूलनाशकस्यायं 'विचारः । तदेहि सुरतप्रियाया एब भवनं 
गच्छाव ॥ 


१ भो सुन्दरि एष मिश्रो वृद्धो भगवान्‌ निधनः स्नातक इच्छारचनः । 
तस्मादेतेषां समागमं परिहृत्य अस्मत्समागमेन तव यौवनं सफलं भवतु । 
२ एतत्‌ धूतसमागमप्रहसनं संवृत्त ।। | 


ज्योतिरीश्वर i 
इति निष्क्रान्तौ | ततः प्रविशति अपटीचेपेण मूलनाशकः 
॥ सूल नाशकः ॥ 
१ अले अले अणङ्गशेणिए जाणिदे तुम्ह चलिदं ज 
बाल' वाल कञ्रम्रणमन्दिलक्खोसबेदणं पत्थन्ते बहुवाल' 


` हमे तए पआशिदे । ता. शंपद' पछ । अणणधा लाअदोहाइ 


दाब दाइश्शां ॥ 
अनङ्गसेना 
है मूलनासअ संपद" ज्जेव असज्जाइमिस्सादो तुह दाइस्स'। 
ता सुत्थो होहि ॥ 
विदूषकः 
° को एसो दुट्ठदसणे दुट्ठचरिदो दुट्ठ वअणा ॥ 


१ अरे अरे अनंगसेनिके ज्ञातं तव चरित. यदू वारं वार कृतमदनमन्दिः 
र्च्चौरवेतनं प्रार्थयन्‌ बहुवारमहं वया प्रकाशितः || तस्मात्‌ सांप्रतं प्रयच्छु। 
अन्यथा राजद्विधानि तव दास्यामि | 
मूलनाशक सांप्रतमेव श्रसञ्जातिमिश्रान्‌ तव दास्यामि । तस्मात्‌ 
सुस्यो भवे ॥ रि १ 

३ क एष दुष्टदर्शनो दुष्टचरितो दुष्टबचनः ॥ 


धूत॑समागमं 
असड्जातिमिश्रः 
एष कि भगवदगोचरः । पश्य 
छिन्नोष्ठनासो . गलगण्डनम्रो . 
वामाक्तिकाणा गलितैकहस्तः । 
शिलीपदव्यापुतदद्णिणाङि घः ' 
स सूलनाशः किल नापितोसो ॥ | 
मूलनाशकः सहसोपसृत्य, सवे.षां सप्रमाणमादशो दशेयति 
> : असज्जातिसिश्र 
मूलनाशक क्रियतामस्माक' नखलोम्नां परिष्कारः ॥ 
सूल नाशक 
पठम' वेदन पञअछ ॥ 
असञ्जातिमिश्र 
मलनाशक किमथ ॥ 
` सूल नाशक 
भो जदि तम' पलिक्खलन्ते पठमं ज्जेब मलिश्शशि ता 
वेदन' किण पइछिदव्व ॥ 


FY 0 3: 
१ प्रथमं वेतनं प्रयच्छ । 
२ भो यदि शवं परिस्खलन्‌ प्रथमं मरिष्यसि तदा वेतनं केन प्रयन्तब्य ॥ 


« ष्योतिरीङवर 073 


“असज्जांतिमि श्र: 
“अत परिहोसेनः ।: गृह्यतां मिदं पारितोषिकं ` ॥ 


इति कोलिकादाकृष्य गुञ्जाकिनीं ददाति। मूलनाशकः सगौरवं 
गृहीत्वा सप्रमोदंः आघ्रायः किनिंद्विनियुज्य च; मिश्रस्य करचरण- 
योबन्धनं कृत्वा व्यापारं नाद्रग्रति 


-॥ 'आसञ्ज्ञातिमिश्चः ।।.सु वेदनं . 


दलति हृदयमेतन्मोहमभ्येति ---न्नेतः 
स्फुटति . सकलदेहं कीक्सश्चन्थिसंधिः 
_बिरम _ब्रिरम शिल्पान्मूलनाश .. त्वमस्मात्‌ 
. शिव शिव, शिव ..संद्यो जीवनं ..कुट्यतीव ॥ 
„इति-मो हुतः 
.॥ सूल नाशकः ॥ चालयिस्वा 


° कधं मलिदे..अशज्जाइमिरशे लहू लहू. अबूकमिरशं ॥ 
इति निष्क्रान्तः 


१-कथ'मृतोःऽसज्जातिमिश्रः | लघु“लघु~श्रपक्रमिष्यामिः।] 
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॥ विदूषकः ॥। मिश्रस्य करचरणयेबन्धनमपनीय 
* मोञ्राशबेदु मिस्तोअवर हु. तुह पितर. णिब्वाहइस्सं ॥ 
र ॥ असज्जातिमिश्रः ॥ संज्ञां लब्ध्वा 
राष्ट्र  . . समस्तं । कपटेन ` थुक्त 
घर्चक्रियामिर्दयेतयमाप्ताः । 
सवान्‌ विनीतो मिलितश्च शिष्यः 
नातः पर न; प्रियसंस्ति लोके | - 


तथापीदमस्तु । ' 


काले संततवर्षिणा जलमुचः शस्यैः समृद्वा धरा । 
भूपाला __ निजधमपालनपरा , बिग्राखयीनिर्भराः 
स्वादचोरनतोधसः प्रतिदिन गावो' निरस्तापदः । 
पनन्त; शान्तिपरां भवन्तु कृतिनः सौजजन्यभाजो जनाः | 


iF} 
। 


मट शरीकविशेखराचायेज्योतिरीशवरविरचितं धूर्तसमागमं नाम ` | 


मृच्छ प्रहसन समास ॥ 


ज्यन लका 


a PE 
१ मो आज्ञापयतु मिश्र:,। अपर खलु तत्र प्रियं निर्वाहयिष्यामि ॥ 


< 
कळक हह हह हता हत शत डत हड हहद डड द हहत 
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